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= - = - = - = - - - - - - - -- - - 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज, दृश्यमान प्रतिफ़ल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
कामपुर 

अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धाग ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
2691 ( 1 ) के अधीम सूचनाएं 

उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

नहीं किया गया है । 
कानपुर , 9 अप्रैल, 1984 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 
निदेश नं० के -350/ 83- 84 / 24: -- अत : मुझे पी० एन० 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
पाठक , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 

उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 
धारा 26 9ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य 
बाजार मल्प 25, 000/ - से अधिक है और जिसकी 

आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 
सं० 16283 है तथा जो कानपुर में स्थित है ( और इमसे 

1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

1961 ( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्त 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 29- 7- 83 को 

रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 
प्रतिफ़न के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफ़स से , ऐसे अनुसरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उप 


h 
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धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - de property as aforesaid exceçds the apparcat ponsi 

deration and that the consideration for such transfer 

as agreed to between the parties has not been truly 

( अन्तरक ) 
1. श्री शेष नरायन शुक्ला एवं अन्य 

stated in the said instrument of transfer with the ob 
नि० 11/ 287, मूटर गंज, कानपुर 

ject of : 
2. श्रीमती जितेन्द्र कौर पत्नी सुरजीत सिंह 

( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transteror to pay tax under 
नि . 120 / 809, रंजीत नगर , कानपुर 

thc said Act in jespect of any income aris 
( अन्तरिती ) 

ing from the tran - fer , and or 
3. श्री/ श्रीमती कुमारी ... ट्रान्सफरी ( वह व्यक्ति, जिसके 

(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
अधिभोग में सम्पति है ) 

not bưen or which ought to be disclosed 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन 

by the transferce for the purposes of the 

Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं । उक्त सम्पति 

or the said Act or the Wealth-tax Act , 
के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 

1957 ( 27 of 1957 ) ; 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख Now, thcrefore , in pursuance of section 269- C 
से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों of the said Act , I hereby initiate proceedings for the 

acquinition of the aforesaid property by the issue of 
पर सूचना की तामील से 30दिन की अवधि , जो 

this notice under sub- section ( 1 ) of section 269- D 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

of the said Act to the following persons, namely : - - 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 

1. S. Shri Shesh Narain Shukla & others Ro. 

11 / 287 Sooter Ganj , Kanpur. 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

( Transferor) 
के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति मे 

2 . SShri Sint. Jitendra Kaur Wo S. Surjeet 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

Singh Ro 120/ 809 , Ranjit Nagar, Kanpur. 
के पास लिखित में किए जा सकेगे । 

( Transferee ) 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

3. S ( Shri Smt. Jitendra Kaur Wo S. Surjeet 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

Singh Ro 120/ 809 , Ranjit Nagar , Kanpur . 

(Persons in occupation of the property ) 
के अध्ययाय 20- क में परिभाषित है , वही 

Ohjections , if any , to the acquisition of the said 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

property may be made in writing to the undersigned :--- 
अनुसूची 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
मकान नं० 7/ 158, स्वरूप नगर, कानपुर 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
तारीख : 9 - 4- 84 

notice on the respective persons, whichever 
सील : 

period expires later ; 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT ( b ) by any other person interested in the said 
COMMISSIONER OF INCOMETAX , ACQUISI 

immovable property , within 45 days from 

the date of publication of this notice in the 
TION RANGE , KANPUR 

Official Gazette. 
NOTICES UNDER SECTION 269- D (I ) OF THE 

Explanation : - - The terms and expressions used herein 
INCOME-TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961 ) 

as are defined in Chapter XXA of the 
Kanpur, the 9th April , 1984 

said Act, shall have the same meaning 

as given in that Chapter . 
Ref No. K . 350/ 83- 84/ 24. -~~- Whereas I, P. N. 
Pathak being the Compctent Authority under section 

THE SCHEDULE 
269- B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) Property No. 71158 Swarup Nagar, Kanpur. 
( hereinafter referred , to as the said Act ) . have rcason 
to believe that the immovable property having a fait Date : 9- 4 - 84 
market value exceeding Rs. 25, 000/ - and bearing num 
ber AS PER SCHEDULE situated at AS PER 

Seal : 
SCHEDULE ( and more fully described in the sch 
edule annexed hereto ) , has been transferred under निदेश नं० के- 356/ के एन पी / 83- 84/ 25 ----अत: मुझे पी० 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Kanpur on 29 - 7 -83 

एन० पाठक , आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) 
for an apparent consideration which is less than the 

( जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
fair market value of the aforesaid property and I 

धारा 269 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
have reason to helieve that the fair market value of करने का कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका रचित 


properts 
by any of 45 dhotice 
is from 


- - 


- 


- 


- 


- 


- .. . 
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भारत का राजपत्र प्रसाधारण 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
बाजार मल्य 25, 000/- से अधिक है और जिसकी सं० 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
15630 है तथा जो रामपुर , भीमसेन में कानपुर स्थित है ( और 

45 दिन के भीतर स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
इससे उपाबद्ध - अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
16- 7-83 को पुर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
से कम के दृश्यमान प्रतिफ़ल के लिए अन्तरित की गई है 

अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफ़ल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

अनुसूची 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 

23 किता रकबा 22111 ) 3 : 17 लगानी वाके 
ऐमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफ़ल, निम्नलिखित 

रामपुर भीमसेन , कानपुर 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 

तारीख : 9- 4-1984 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर मोहर : 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 

Ref . No , K - 356KNP/ 83 - 84/ 25 . Whereas I, P. N . 

Pathak being the Compctent Authority under section 
‘ कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

269 - B of the Jncome tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
और/ या 

( hercinatter referred to as the said Act, ) , have reason 

to believe that the immovable property having a fair 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों market value exceeding Rs. 25, 000/ - and bearing num 
की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

ber AS PER SCHEDULE situated at AS PER 

SCHEDULE ( and more fully described in the sch 
( 1922 का 11 ) या . आयकर अधिनियम , 

edule annexed hereto ) , has been transferred under 
1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , the Registration Act , 1908 ( 1.6 of 1908 ) in the 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

office of the Registering Ollicer at Kanpur on 16 - 7 -83 

for an apparent consideration which is less than the 
वार. प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

fair market value of the aforesaid property and I 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 

have reason to believe that the fair market value of 

the property as aforesaid cxcceds the apparent consi 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के 

deration and that the consideration for such transfer 

as agreed to between the parties has not bcen truly 
अनुसरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की stated in the said instrument of transfer with the ob 
उपधारा ( 1 ) के अवीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: --- ject of : 
1. श्री बदलू सिंह, वल्द श्री अर्जन सिंह ( अन्तरक ) 

(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
असबावपुर, पर० घाटमपुर , 

the said Act in respect of any income aris 
जिला -- कानपुर 

ing from the transfer, and/ or 
2. श्री कंचन सिंह, पुत्र श्री कल्लू सिंह ( अन्तरिती ) 

( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moncys or other assets which have 
जूही सफेद कालोनी , कानपुर 

not been or which ought to be disclosed 
एवं अन्य लोग 

by the transferee for the purposes of the 

Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) 
3. श्री अन्तरिती ( वह व्यक्ति, जिसके 

or the said Act or the Wealth-tax Act , 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

1957 ( 27 of 1957 ) ; 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

Now, therefore, in pursuance of section 269 - C 

of the said Act, I hereby initiatc proceedings for the 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता ह । 

acquisition of thc aforesaid property by the issue of 

this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बध में कोई भी आक्षेप :- - of the said Act to the following persons, namely : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

1 . Shri Badloo Singh, S/ o Shri Arjun Singh, 
45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

Ashbabpur, Pargana Ghatampur, Distt. 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

Kanpur . 

( Transferor ) 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वक्ति 

2 . Shri Kanchan Singh , Slo Shri Kaloo Singh , 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 

Juhi Safed Colony . Kanpur and others. 

( Transferee ) 
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3 . Shri Kanchan Singh , Slo Shri Kalloo Singh , 

Juhi Safed Colony , Kanpur and others . 

( Persons in occupation of the property ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

THE SCHEDULE 
23 Kita Rakba ( 22111 ) 3 : 17 Lagani at Ram 

pur , Bhimsen Kanpur . 
Dated : 9 - 4 - 84 
Seal : 

कानपुर , 10 अप्रैल , 1984 
निदेश नं० एम - 1429/ केएनपी / 83- 84 / 5 :- - अत : मुझे 
पी० एन० पाठक , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- से अधिक है और जिसका 
सं० 5277 है तथा जो देहरादून में स्थित है ( और इससे 
उपाबंस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय देहरादून में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 6-7- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार . 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुईकिसी आय की बाबत, आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 


( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए । 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
1. श्री कर्नल एम० के० डंग , द्वारा ( अन्तरक ) 

कर्नल जी० एम० नेगी , 
निवासी 19/ 1, इन्दर रोड, देहरादून 
2. श्रीमती राजेश्वरी नेगी , पत्नी ( अन्तरिती ) 

श्री एस० एस० नेगी, 

22, प्रीतम रोड , देहरादून 
3. श्री अन्तरिती 

( वह व्यक्ति , जिस 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती है , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्यियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है , यही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


जायदाद नं० 26/ 2, प्रीतम रोड, देहरादून । 


तारीख : 10- 4-84 
मोहर : 


Kanpur, the 10th April, 1984 
____ Ref. No. M -1429 KNP 83 - 84/ 5. - Whercas I, P. N . 
Pathak being the Competent Authority under section 
269 - B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act,) , have reason 
to believe that the immovable property having a fair 

market value exceeding Rs. 25 ,000/ - and bearing num 
ber AS PER SCHEDULE situated at AS PER 


( hj 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- --- - - - -- -- --- - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - ---- - - - - - - - - - - - - 
SCHEDULE (and more fully described in the sch 

निदेश नं० एम -1456/ 83- 84/ 6 : - अतः मुझ पी० 
euule unucked hereto ) , has been transleicd under 
the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the 

एन० पाठक , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
ollice on the Registering Officer at Dehradun on 6 - 7 -83 ( जिमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
for an apparent consideration which is less than the 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
fair margket value of the aloresaid property and I 

का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
have reason to believe that the fair market value ol 

25, 000 से अधिक है और जिसकी मं० 4042 है तथा 
the property as atoresaid cxcecds the apparent coo $ 
doration and that the consideration for such transfer जो रुड़की में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुगूची में और 
as agreed to between the parties has not been truly 

पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
stated in the said instrument of transfer with the ob 
ject of : 

रुड़की में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the के अधीन तारीख .7 - 7- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

liability of the transferor to pay tax under बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
the said Act in respect of any income aris 

की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
ing from the transfer, and /or 

यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
facilitating the concealment of any income 

प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
or any moncys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
by tho transferce for the purposes of the के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न 
Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 

लिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप 
or the said Act or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 

से कथित नहीं किया गया है । 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 
Now, therefore, in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for the 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 

कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269 - D 

उससे बचने में सुविधा के लिए और या 
of the said Act to the following persons, namely : 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
1 . Col. M . K . Dang through Col. G. S. Negi , 
Attorney Holder Ro 19 1 , Inder Road 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
Dehradun . 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( Transferor) 

( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
2 . Shrimati Rajeshwari Negi, wlo Shri S . S . Negi, 

( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
____ 22 , Pritam Road, Dehradun . 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
( Transferec) 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
3 . S/ Shri - do-... 

Persons in occupation 
of the property 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 260ग के अनुसरण 

में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात 
property may be made in writing to thc undersigncd : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

___ 1. श्रीमती विष्णो देवी विधवा ( अन्तरक ) 
period of 45 days from the date of pub 

रिसाल सिंह नि० झघरैडा , 
lication of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the scrvice of 

सहारनपुर 
notice on the respective persons, whichever 

2. श्री सूबेराम व महेन्द्र सिंह ( अन्तरिती ) 
period expires later ; 

सुपुत्र खजान सिह , नि० सहीपुर 
( b ) by any other person interested in the said 

मुज्जफ्फरनगर 
immovable property , within 45 days from 
the dato of publication of this notice in the 3. श्री/ श्रीमती / क मारी अन्तरिती . . . ( वह व्यक्ति , जिसके 
Official Gazette . 

.. अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
Explanation : The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA of the 

MAN को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति अर्जन के 
said Act, shall have the samemeaning 
as given in that Chapter 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन 

के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
THE SCHEDULE 
Housc Property No . 26/ 2, Pritam Road, Dehra 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
dun. 

45 दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
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- 


- -- - - - - - - - - - 


- - 
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2 . Shri Subaydar , Mahendra Slo Khajan Singh 
Ro Sahipur Distt. Muzaffernagar . 

( Transferee ) 


सूचना की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


3 . S |Shri 

(Persons in occupation of the property) 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिमा गया है । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


अनुसूची 


नगर महापालिका नं० 1109 , मुज्जफरनगर 


तारीख : 
माहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 
Nagar Maha Palika WO 1109 Muzaffernagar. 


Ref. No , M - 1456183 - 846. - Whercas I, P. N . 
Pathak being the Competent Authority under section 
269- B of the Incometax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act, ) , have reason 
to believc that the immovable property having a fair 

market value cxceeding Rs. 25 , 000/ - and bearing num 
ber AS PER SCHEDULE situated at AS PER 
SCHEDULE (and more fully described in the sch 
cdule annexed hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Roorkee on 7 - 7 - 83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I 
have reason io believe that the fair market value of 
the property as aloresaid exceeds the apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to betwcen the parties has not been truly sta 
ted in the said instrument of transfer with the object 
of : - 
(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfcror to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer , and /or 
( b ) facilitating the concealment of any income 

Or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth -tax Act. 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


निदेश नं० एम: 1432/ के एन पी 83-84/ 7 : -- अतः मुझे 
पी० एन० पाठक , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी सं० 5304 है 
तथा जो देहरादून में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 18- 7- 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देण्यों से युक्त अन्सरण , लिखित में . 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


Now, therefore, in pursuance of section 269 - C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of scction 269 - D 
of thc said Act to the foltowing persons, namely : 

1 . Shrimati Visroo Devi ws Resal Singh Ro 

Jhowraida Distt . Shaharanpur . 
Dehradun. 

( Transferor ) 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कामी करने 

या उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कार अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गना थापाकिन जाना चाहिए 

था छिपाने में मुविधा के लिए । 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 के अनुसरण 
मैं मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उप धाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थान : - -- 
1. श्री चन्दन लाल पुत्र जम्मी लाल ( अतरक ) 
निवासी - 1 14/ 2, धरमपुर 

हरिद्वार रोड, देहरादून 
2. श्रीमती प्यार कौर पत्नी सं० इन्द्र सिंह 

नि० 39/ 6 धरमपुत्री 
देहरादून 

( अन्तरिती ) 
3. श्री / श्रीमतो / कुमारी अंरिती . . ( वह व्यक्ति जिसके 

• • • • • • • • , अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती ही के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के , 

+ 5 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिग्नित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अगाम 20 - में परिभाषित है वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


SCHEDULE (and more fully described in the sch 
edule annexed hcreto ) , has been transferred under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the 
oflice of the Registering Officer at Dehradun on 18 - 7- 83 
for an apparent consideration which is less than tho 
fuir market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market valực of 
the property as aforesaid exceeds the apparent corsi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the ob 
ject of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer, and /or 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not bcen or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth-tax Act , 

1957 ( 27 of 1957 ) ; 
Now , therefore , in pursuance of section 268 -C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issuo of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D 
of the said Act to the following persons, namely :-- 

1. Chandan Lal, Slo Shri Jammi Lal 114 /2 , 
Dharampur , Haridwar Road, Dehradun. 

( Transferor ) 
2 . Shrimati Pyar Kaur, WO S. Inder Singh , RO 

396, Dharampur , Dehradun. ( Transferee ) 
3 . Shrimati Pyar Kaur, Wo S . Inder Singh, Ro 
39/6 , Dharampur, Dehradun . 

(Persons in occupation of the property ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) hy any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


अनुसूची 
सम्पत्ति नं . 114/ 2 धरनपुर , 

देहरादून । 
तारीख : 10- 4-84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act. shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

THE SCHEDULE 
Property No. 114 /2 , Dharampur, Dehradun . 


Ref. No. M - 1432 KNP /83- 84/ 7.--. Whercas I , P . N . 
Pathak being the Competent Authority under section 
269 - B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter rcfcrred to as the said Act.) , have reason 
to believe that the immovable property having a fair 

market value exceeding Rs. 25, 000/ - and bearing num 
ber AS PER SCHEDULE situated at AS PER 


iite : 10 - 4 - 84 
Seal : 
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निदेश नं० एम - 1430/ केएनपी / 83- 84/ 8 : - - अतः मुझे 
पी० एन० पाठक आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43 ) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिसकी सं० 5467 है 
तथा जो देहरादून में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण मा से वर्णित है । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय देहरादून में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 21-7- 83 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्नान की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्वमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( जन्तरकों ) और अन्तारता 
( अन्तरियों ) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में . 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण मे हुई किसी आय की बाबत आधक र 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( न ) से किसी आय या किसी धन या अन्य 

आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 
1922 ( 1922 का 11 ) पा जायकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकद नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए 


सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20क में परिभाषित है वहीं अर्थ होगा जो 
उस अमाय में दिया गया है । 

अनुसूची 
सम्पत्ति संख्या 57/ 8: राजपुर रोड , 

देहरादून । 
तारीख : 10- 4- 84 
मोहर : 


Ref. No . M- 1430/ KNP 83- 84/ 8.. - Whereas I, P. N . 
Pathak being the Competent Authority under section 
269- B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act, ) , have reason 
to believe that the immovable property having a fair 

market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing num 
ber AS PER SCHEDULE situated at AS PER 
SCHEDULE (and more fully described in the sch 
edule annexed hereto ) , has been transferred under 
the Rcgistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering officer at Dehradun on 21- 7 -83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the ob 
ject of : 


( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
1. श्री कुलवंत राय पुत्र श्री गुलशन राव जैन ( अन्तरक ) 

नि० 57/ 8, राजपुर रोड , 

देहरादून 
2. श्री इन्दरमोहन कपूर पुत्र श्री कुन्दनलाल कपूर 

( अन्तरिती ) 
नि० 295 करनपुर देहरादून । 
3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी अन्तरिती · · · ( वह व्यक्ति जिसके 

. . . . . . . . • अधिभोग में सम्पति है ) 
को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


ing from the transfer, and /or 
(b ) facilitating the conccalment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
hy the transferee for the purposes of the 
Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth- tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


. . . 


of the notice undthe aforesa initiate pro 


Now , therefore , in pursuance of section 269 - C 
of the said Act . I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
thic notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D 
of the raid Act to the following persons, namely : 

1 . Shri Kulwant Raj. Slo Shri Gulshan Rai Jain , 
Rlo 5718, Raipur Road, Dehradun . 

( Transferor ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 


[ भाग [ 1[ --- खंड 1 ] 


भारत का रामपन्न : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


12. Shri Inder Mohan Kapoor , S/ o Shri Kundarn 

Lal Kapoor, R /o . 295 , Karampur, Delira 
dun. 

( Transferee ) 


3 . Shri Inder Mohan Kapoor, Slo Shri Kundan 

Lal Kapoor, Rlo 295 , Karampur, Dehradun . 

(Persoas in occupation of the property ) 


( ख ) किसी आय मालिनी धन या आस्तियों की 

जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या आरकर अधिनियम , 1961 
( 1961 की 43) या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के पयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए, 


) by and of 45 


notic 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of pubii 
cation of this notice in the Ollicial Gazutte 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, which ver 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official. Gazette. 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण 
में , में उक्न अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--- - 
__ 1. श्रीमती कृष्ण धवन पनी श्री राजेंद्र 

कुमार धवन नि - - 5582 बसंत गंज 

पहाड़गंज नई दिल्ली ( अन्तरिती ) 
2 . श्रीमती उषा विनोद पत्नी श्री विनोद 

कुमार धवन नि 7/ 246 सूर्य नगर 
डा० साहिबाबाद, परगना ...- लोनी 

तहसील --- दादरी जिला -- - गाजियाबाद ( अन्तरक ) 
3. श्री / श्रीमती कुमारी · · अन्तरिती ( वह व्यक्ति, जिसके 

• • • • • • • • • • • • अधिभोग में संपत्ति है ) 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of tho 
said Act, shall have the same meaning 

as oiven in that Chapter. 


SCHEDULE 
House Property No. 5718 , Rajpur Road , Dehra 

dun. 


Date : 10 - 4 - 84 


को यह सुचना जारी करके पूर्वीक्त संपत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्त संपत्ति 
के अर्जन के संबंध में कई भः आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 

तारीख से 45 दिन की अवधि , या तत्संबंधी 
व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 की 
अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती 
हो , के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 

तारी के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 
मंपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए 
जा सकेंगे । 


निदेश नं . एन -159383 - 84/ 9.-- - अतः मुझे पी० एन० 
पाठक , आपकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कालग है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - में अधिक है और जिसकी मं० 3298 है तथा जो 
गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पुण रूप से बणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
गाजियाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख 30 - 7- 83 को पूर्वीक्त संपत्ति के 
उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विण्यास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्य 
मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरकों ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रियों ) के बीच से अन्तरण , के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देषयों से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने मां 

उससे बचने में सुविधा के लिए और / या 
48 DG/ 31 -.. ? 


स्पष्टीकरण : ... इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय १0 में परिभापित है , वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
मकान नं० ए / 246 सूर्यनगर 
साहिबाबाद, लोनी, दादरी 


जिला -- - गाजियाबाद । 


तारीख : 10 - 4 - 84 

माहर : 
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Explanation : The terms and expressions used hercin 

as are defined in Chapter XXA of the 
said "Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


Ref. No . M - 1593 83- 84 / 9 : - - Whereas I, P. N. 
Pathak being the Competent Authority under section 
269- B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act) , have reason 
to believe that the immovable property having a fair 
market value exceeding . Rs. 25 ,000 and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER 
SCHEDULE ( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Ghaziabad on 30 - 7 -84 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object. of : 


SCHEDULE 
House No . A1246 Suya Nagar Sahibabad , Loni, 

___ Dadri Ghaziabad . 
Date : 10 - 4 -84 
Seal : 


( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer, and |or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ouglat to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealtl1 -tax Act ., 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Now , therefore, in pursuance of section 269- C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub- section ( 1 ) of section 269 - E 
of the said Act to the following persons , namely : ---- 

1 . Smt . Krishna Dhawan 

Wo Shri Rajendra Kumar Dhawan 
Rio 5582 , Basant Ganj, 

Pharganj, New Delhi .--- Transferee 
2 . Smt . Usha Vinod 
Wo Shri Vinod Kumar Dhawan 
Ro A / 246 Surga Nagar 
Post -Sahibabad, Pargana - Loni 
Tehsil - Dadri, Distt . Ghaziabad . 
3. S/ Shri TREE. ---- 

(Persons in occupation of the property ) 


निदेश नं० एम-1591/ 83 -84/ 10.- -- अतः मुझे पी० 
To पाठक , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 13 ) 
( जिसे इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा गभा है ) की 
धारा 2697 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार 
मूर 25, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं० 13882 है 
नया जो सहारनपुर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , सहारनपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1998 का 16 ) के अधीन तान्द्र 6- 7- 83 को पूर्वीक्त 
संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अनिरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वीक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तःकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए त : पायी गर्यो 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहींकिया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किलो आन की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने में सुविधा के लिए और वा 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनिगम 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनि : 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था छिपाने में मुविधा के लिए 
अतः अब उक्त अधिनिम की धारा 2697 के अनुसरण में , 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ को उप धारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
___ 1. श्री महेन्द्र कुमार नन्द किशोर . 

( अन्तरितः गजेंद्र कुमार कंवल किशोर पुच्चगण 
जगन्नाथ मित्रामः- - जवाहरपार्क सहारनपुर 
श्रीमत : चेतन दान वेद प्रकाश ( अंतर ) 
पुत्रगण -प्रभुलाल . 
निवासी - जौड कुंआं--- सहारनपुर -~- उ०प्र० 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property , may be made in writing to the under 
signed : - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Omicial Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


the cons wir 


ce period of notice in 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


[ भाम् III 


खण्ड 1 ] . 


भारत का गजात : अमाधारण 


- 


- 


- 


- - 


3. श्री 

अन्तरिती · · · ( वह व्यक्ति जिसके 
. . . • • • • • • • • • • • • • • • • अधिभोग में संपत्ति है ) 


not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth-tax Act. 1957 
( 27 of 1957) ; 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहि शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति 
के अर्जन के संध में कोई भी आक्षेप : .. .. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संधी व्यक्तियों 
पर सूचना की तामील से 30 की अवधि 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो 
के . भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में में किसी 
किसी व्यक्ति के द्वारा । 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 
संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा 

सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आपकर, 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मकान नं० 7/ 71 दराकोटतला 
सहारनपुर 


Now, therefore , in pursuance of section 269 . C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269- D 
of the said Act to the following persons, namely :- - 

1 . S (Shri Mahendra Kumar , Nand Kishore 

Rajendra Kumar , Kaval Kishore 
Slo Shri Jaganath 
Ro Jamahar Park , Saharanpur . 

---- Transferer. 
2. S /Shri Chetan Dass and Ved Prakash 

So Lala Prabhu Lal . 

Ro Jor Kumar, Saharanpur. - Transferor. 
3 . S |Shri ( Persons in occupation of the property ) . 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : -- - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days froin the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , wiihin 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


तारीखः 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE . 


House No. 7171 Darakatala. -- Saharanpur . 
Date : 10 - 4- 84 . 
Seal : 


Ref. No . M - 1591 /83 - 84| 10 : - - Whereas I, P . N . 
Pathak being the Competent Authority under section 
269- B of the Incometax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( beieinafter referred to as the said Act ) , have reason 
to believe that the immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER 
SCHEDULE ( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Saharanpur on 6 - 7 -83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties, has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transteror to pay tax under 
the said Act in respect oi any income 

arising from the transfer , and / or 
( b ) facilitating the concealment of any . income 

or any moneys or other assets which have 


निदेश नं० एम - 1427/ 83- 84/ 1 1 ..... अतः मुझे पी०एन० 
पाठक आ कर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा . गना है ) कि धारा 269ख 
के अन भक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
से अधिक है और जिसकी सं० 4292 है तथा जो बुलंदशहर 
में स्थित है ( और इमने प्रावद्ध आननची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुलंदशहर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनिन 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख 5 - 7 - 83 को पूर्वीक्न संपत्ति के उचित बाजार मल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लि ., अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि क्यापूर्वोक्त संपत्ति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दशमान प्रतिफल से ऐसे 
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[ PART IIT --- SEC . 1] 


_ 


अनुसूची 
मकान नं० 14 मशोब पुरी 
बुलंदशहर 


तारीख 
माहर 


दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तर 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए ता पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप स कथित नहीं 
किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आम की बाबत आपकार 

अधिनिया 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देन के अन्तरक के दात्वि में कमी करने का 

उसग बचने म सुविधा के लिए और था । 
( 7 ) किमा आम या किसी धन या अन्य आस्तिका 

की कि भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) : आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं मिला गा था या किया जाना चाहिए 

था छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब उक्त अधिनिःम की धारा 2691 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनिम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित वक्तियों अर्थात : - -- 
1. श्री गोपी शरन भटनागर पुत्रगण ( अंतरक ) 

भगवती शरन भटनागर नि० मकान नं० 14 नशीष 

पुरी ( बलंदशहर ) 
2. श्री / श्रीमत:/ कुमारी मुन्ना लाल अग्रवाल ( अंतरिती ) 

पुर्वगण रखो किशोर अग्रवान मा होली 

ग०नं0 18 बुलंदशहर 
3. श्री / श्रामतः कुमारी . . . . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके 

. . . . . . ( अधिभोग में संपत्ति है ) 


Ref . No. M - 1437183 - 84 /11: - Whereas I , P . N . 
Pathak being the Competent Authority under section 
269- B of the Incometax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason 
lo believe that the immovable property having a fair 
market valuc exceeding Rs. 25 , 000 and bearing 
number AS PER SCHEDULE sitiated at AS PER 
SCHEDULE ( and more fully described in the 
schedule annexed heeto ) , has been transferred under 
tho Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Bulandshahar on 5 - 7 -83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforcsaid excecds the apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly, 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


beti 


objeca in 


को यह सूचना जारी करके यपूका संपत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति 
के अर्जन के संबंध में काई भी आक्षेप : -- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधों 
व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 की 
अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती 
हो के भीतर पूर्वीदन प्रक्तियों में से किमी 

व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाश का 

तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर 
संगति में हितबद्ध किसी अन्य मक्ति द्वारा 
अजीहस्ताक्षरी , पास लिखित में कि 

जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में परिभाषित है . यही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( a ) Facilitating tho reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer, and /or 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferce for the purposes of the 
Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth -tax Act , 1957 

( 27 of 1957 ) ; 
Now , therefore, in pursuance of section 269- C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition or the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - 1 
of the said Act to the following persons, namely : 

1 . S/ Shri Gopi Saran Bhatnagar 

So Bhagwati Swaroop Bhatnagas 
D -333 Vivck Vihar Delhi . 

- - ( Transferor ) . 
2. S/ Shri Munno Lal Agarwal 

Slo Shri Rajkishore Agarwal 
H . No. 18 Mohalla Holi Bulandshahar 

- - ( Transferee ) . 
3 . S/ Shri . - do - ( Persons in occupation 

of the property) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : --- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 
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भिाग III --- 1] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

- - --- . .. - - - - - -- - - --- - . . - - ..- .. .-- - - -- - -- - - ---- - 
(b ) by any other person interested in the said 

. शिब्बा पुत्र रह ( अन्तरिती ) 
immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

ग्राम खोड़ा, ना लानी , 
Official Gazette . 

तलाल दादरी , जिला गाजियाबाद 
Explanation : Tho terms and expressions used herein 

3. श्री/ श्रीमाः/ कुमारी अन्तपिती ( वह व्यक्ति जिनके 
as are defined in Chapter XXA of the 

• • • • • • • • • • • अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chaptcr . 

को यह सबना जारी नारके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
SCHEDULE 

लि ", कार्यानाहिया गुरूवाता हूं । उक । सम्पत्ति के अर्जन 
H . No . 14 Kothi Smt. Raj Kumari Devi.--... के सम्बन्ध में काई भी जोग :---- 
Bulandshahar 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
Date : 

15 दिन की अवधि मा तगमन्त्री दिनयों पर 
Seal : 

सूचना की लालसे 30 की अवधि जा 
निदेश मं० एम०-1594/ 83.84/ 16 :- * : भुझे पी० 

भी अवधि बाद में मान होती हो के भीत : 
एन ठक आकार अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 

पूर्वीक्त वक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वा । 
( जिसे हमके पश्त्राल. उक्त अधिनियम कहा नाया है ) की 

( ख ) इस चना 

में प्रकाए - की तारीख के 
धारा 2695 के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 

हिनबद्ध अन : व्यक्ति द्वारा अपहनाक्षरी 
मूल्य 25000/ मे अधिक है और जिमी सं० 3232 है 

के पास में जा सके । 
तथा जो गाजियाबाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 

स्पष्टीकरण :--.-- इसमें प्रयुक्न शब्दों और पदी का जागर 
अन सूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधि 

20 का में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस 
नियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

अध्याय में विधा गया है । 
25- 7-83 को पूर्वीक्त , सम्पत्ति उचित बाजार मूल्य 
से काम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 

अनुसूची 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि क्यापूर्वीक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दूध मान प्रतिपाल में 

प्लाट - -- 7 बीघा 10 विस्वा 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

ग्राम -- खोड़ा परगना - लोनी 
और अन्तक( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) पं. बोच से 

तहसील -..-दादरी जिला --- गाजियाबाद 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों तारीख : 10 - 4- 84 
से युक्त अनरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही 

मोहर : 
किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किमी आ . की बाबत, आपकार 

Ref . No. M -1594 / 83 - 84 / 16 : - Whereas I, P. N . 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

l athak being the Competent Authority under section 

269- B of the Incometax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
कर देने के अन्तरक कक्षभित्व में कमी करने (hereinafter referred to as the said Act ) , have reason 
या उससे बचने में सुविधा के लिए आरमा 

to believe that the immovable property having a fair 

inarket value exceçding Rs. 25 , 000 and bearing 
( ख ) से किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों number AS PER SCHEDULE situated at AS PER 
. की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 

SCHEDULE ( and more fully described in the 

schedule annexed hereto ) , has been transferred under 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 

the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम 1957 

of the Registering Officer at Ghaziabad on 25 - 7 - 83 

for an apparent consideration which is less than the 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

fair market value of the aforesaid property and I 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था ना किया जाता have reason to believe that the fair market value of 
चाहिए था छिपाने में मविधा के लिए 

the property as aforesaid exceeds the apparent con 

sideration and that the consideration for such transfer 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 

as agreed to between the partics has not been truly 

stated in the said instruinent of transfer with the 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 

object of : - - 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- - 

(a ) Facilitatiog the reduction or evasion of the 
1. ननचेतना सहकारी आवास ( अन्तरक ) 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act in respect of any income 
समिति गाजियाबाद 

arising from the transfer, and or 
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( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ouglit to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wea th - tax Act . 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


कल अमारिल की गई है ओ मुझे यह विश्वास करने का 

* ण है कि थापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमा प्रतिफलनेमदशमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रनिरालन अधिक ह आर अन्य ( अन्त को ) और अनारिती 
( अन्तरियों ) के बाव । स अन्तरण कTत पाया गया 
प्रतिफल निलखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही कट गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आकर 

अनि म, 1961 ( 1964 का 43 ) के अधीन 
कर देने क अन्तरक के दावि गे कमो दन्ने या 

उसगे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किनी धन या अन्य आस्तियो 

की जिन्हे भारतः । आपकर अधिनि - म , 1922 
( 1922 1 11 ) मार अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -बर आधनियम 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किना जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


to 


Now , therefore , in pursuance if section 269 - C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property . by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269- D 
of the sid Act to the following persons , namely : 

1. S /Shri Nan Chetana Sahkari Anas Sainiti Ltd ., 

Ghaziabad .-— ( Transferor ) 
2 . S /Shri Shibba Slo Girahi 
___ Ro Khara , Pargana Loni Ghaziabad -- U . P . 

----- ( Transferee ) 
3. S|Shri TREE (Persons in occupation 

of the property ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in t + 
Official Gazette , 


1 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
. said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
Plot 7 Beg 10 Begs Village - Khora, Pargano 

Loni , Tehsil - Dadari , Distt . --- Ghaziabad . 


अतः जब उक्त अधिनिन की प्रा 2690 अनुसरण 
भे में कर अधिनियम की धारा 269व को उपधारा ( 1 ) 
के अनम्नलिखित विनयों अर्थात् : ---- 
1. श्री दाऊ दयाल अग्रवाल • ( अन्तरक ) । 

सुपत्र श्री होनी लाल अग्रवाल 
1207 मानिक चौक मथुरा 
2. श्रीमती मनी चतुर्वेदी पत्नी ( अन्तरिती ) 

ड न० चतुर्वेदी , 6वी गिरीराज , 

अल्टा माऊन्ट रोड , बम्बई 
3. श्र / श्रीमत कुमार: . . . . . . . . . ( वह व्यक्ति जिसके 

अन्तरिती अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहि शुरू करना है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -.--. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

बता की तामील से 30 की अवधि जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हां , “ क भीतर 

पूर्वोक्त जिलयों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
ख ) दस सुचना के जवान में प्रकाशन को तारीख के 

45 दिनक भवर उक्त स्थावर मपत्ति में हित 
बद्ध किसीअ नविन द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में कि जा सकेग । 


Date : 10 - 4 - 84 
Seal : 


निदेश नं०म० - 1796 / 83- 84/ 17. - अतः मुझे पान 
पाठक , जायकर अधिनियम 1961 ( 196 ) का 43 ) (जिसे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनि म कहा ग है ) की धारा 
2697 के अधीन सक्षस प्राधिकारी को ह विश्वास करने 

कारण है कि स्थावर भम्पत्ति जिमका चित बाजार 
मूल्य 25000/ - से अधिक है और जिसका सं0 3094 है 
तथा जो मथुरा में स्थित है ( आर इसमें बद्ध अनमी में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) राजकर्ता भार्ग में 
कार्यान : मथारा में रजिस्ट्रीकरण अधिनिया 1908 
( 1908 का 16 ) के अयोन तारी 6 - 7- 83 का पूर्वावर 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 


मष्टीकरण : इरो प्रयुक्त शब्दों आर पदों पर , जा आयकर 

अधि1ि , 1961 ( 1961 4043 ) के अध्या : 
207 मे पारेशापित है वहा अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 
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अनुसची 


लाट नं0 30 
पिार नगर 
मथुरा 


notice on the respective persons, whichever 

period expires later; . 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the dale of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


ताराख : 10- 4 - 84 
माहरः 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Plot No. 30 , Dampiar Nagar , 

Mathura. 
Date : 10 - 4- 84 
. Seal : 


Ref . No : M - 1796183 - 84 17: - Whereas I , P. N . 
Pathak being the Competent Authority under section 
269- B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason 
to believe that the immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER 
SCHEDULE ( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908) in. the office 
of the Registering Officer at Mathura on 6 - 7 - 83 
for an apparent consideration which is less *han the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer. 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of :-- - 


( a ) Facilitating the reduction oi evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said : Act in respect of any income 

arising from the transfer, and or 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed 
by the transferee for the purposes of the 
Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
or the said Act or the Wealth-tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


निदेश नं० एम०- 1579/ 83 -84/ 18: । - अतः मुझे पी० 
एन पाठक , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे उसके परवात का त्रिनिनि कहा है ) को धारा 
269 ख के अधीन तास प्राधिकारी को विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार 
मुल्म 25, 000/ - से अधिक है और जिनकी सं० 6446 है 
तथा जो गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध . 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय गाजिमावाद में रजिस्ट्रीकरण अधि 
निम 1908 ( 1908 का 16) के अधील तारीख 
16- 7- 83 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृशमान प्रतिफल के लिए अनरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूलक , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दशमान प्रातफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है आर अन्तरक 
( अन्त कों ) और अलगिनी ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए ता पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 


। 


". Now , therefore, in pursuance of section 269- C of 
the said Act. I hereby . initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269- D 
of the said Act to the following persons, namely : - - 

1 . S/ Shri Dav Dayal Agarwal 

Slo Hoti Lal Agarwal 

1207, Maina Chowk , Mathura. - ( Transferor ) 
2 . S | Shri Smt. Mani Chaturvedi 

Wo D . N . Chaturvedi 
6 - B, Giri Raj Ulta Mount Road. 

Bombay .- - ( Transferee ) . 
3. S /Shri - Do. - ( Persons in occupation 

of the property ) . 


या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( ख ) ऐसे किसी और या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की कि हे भारतीय आकार अधिनिम 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कार अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट . नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिा था छिपाने में सुविधा के लिए 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
igned : ---- 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 


अतः अब उक्त अधिनिन को धारा 2697 के अनुसरण 
में मैं उक्त अधिनियम की धारा 269५ को उपधारा ( 1 ) . 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
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- - - - - - - - - - - - - 
1. श्री मनमोहन व अरविन्द कुमार ( अन्तरक ) 

sideration and that the consideration for such translation 
व चन्द्र मोहन पुत्र गण स्व० लाल चन्द 

az agreed to tetween the parties has not been truly 

stated in the said instrument of transfer with the 
, व श्रीमती इशगर कीर पत्नी स्व . लाल बन्द 

object of : 
नि० मु० अतर पुमा हापुष्ट गाजियाबाद 

( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
2. श्री कुबर मेन कर्नवाल पुत्र स्व . कल्लू मल ( अन्तरिती ) 

the said Act in respect of any income 
__ कर्नवाल लि 42 जवाहर गंज हापुड़ 

arising from the transfer, andjor 
गाजियाबाद 

( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
3. श्री / श्रीमतः/ प्रभारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति जिसके 

not been or which ought to be disclosed 
अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

by the transferee for the purposes of lhe 

Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) 
को सुचना जारी करके पूर्वीका सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 

( 27 of 1957 ) ; 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप : ---- 

Now, therefore. in pursuance of section 269- C of 

the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

acquisition of the aforesaid property by the issue of 
45 दिन की अवधिमा ताम्बन्धी व्यक्तियों पर this notice under sub- section ( 1 ) of section 269- D 

of the said Act to the following persons, namely : 
सुचना का लाभ ल 30दिको आवधि जो भी 

1 . Shri Man Mohan, 
अधि बाद में समान होती हो के भीतर पूर्वोक्त 

Arvind Kumauoth, 

So Late Lal Chand , Smt. Israr Kaur , 
व्यक्तिय में म किनः किन के द्वारा । 

Wo Late Shri Lal Chand 

Ro Atar Pura Hapur, 
( 4 ) इस सूचना के राजगन में प्रकाशन की तारीख के 

Distt. Ghaziabad . — ( Transferor ) . 
45 दिन के भीतर . उक्त स्थावर सम्पत्ति में 

2. Shri Kursen Singh Karnwal 
हितबह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 

So Late Shri Kaloo Mal Karnwal 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Ro 42 Jawahar Gang 

Ghaziabad .--- ( Transferee ) 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

3. S/ Shri - Do - - ( Persons in occupation 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 

____ of the property ) . 
20ऊ में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस Objections, if any, to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the under 
अध्याय में दिया गया है । 

signed: 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
अनुसूची 

period of 45 days from the date of publi 
मकान नं० 242 व 246 रेलवे रोड गाजियाबाद 

cation of this notice in the Official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
तारोन : 10- 4-84 

notice on the respective persons, whichever 

period expires later; 
मोहर : पी०एन० पाठनः सक्षम प्राधिकारी: 

( b ) by any other person interested in the said 
( सहाक आयकर आयुक्त निरीक्षण ) 

immovable property , within 45 days from 
( अर्जन रेंज ) कानपुर 

the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. M - 1579183 - 84 18 : - Whereas I , P. N . 
Pathak being the Competent Authority under section 
269-Do. the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter refcrred to as the said Act ) , have reason 
to believe that the immovablc property having a fair 
market value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER 
SCHEDULE ( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Ghaziabad on 16 - 7 - 83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid excecds the apparent con 


Explanation ; The terms and expressions used herein 

ag are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
H. No. 242, & 246 Railway Road. - Ghaziabad . 
Date : 10 - 4 -1984 
Seal : 

P . N . PATHAK , Competent Authority 

Inspecting Assistant Commisioner 
of Income- tax , Acquisition Range 

___ KANPUR. 


- 


- 
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